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पचहत्तैरमे मैथिली कथा-गोष्ठी पटनामे 


सगरराति दीप जरए' क अगिला खेप हीरक-जयन्तीक रुपमै 


मेथिलीक सुप्रसिद्ध कथा-गोष्ठी 
सगर राति दीप जरए' क 
चौहतैरम्‌ खेप हजारीबागमे 
सम्पन्न भेल अछि । एकर ७५म्‌ 
खेप पटनामे हीरक जयन्तीक 
रुपमे भव्य एवं विशेष 
कथोत्सवक रुपमे मनएबाक 
झमटगर नियार भ' रहल अछि। 
सगर राति दीप जरए मैथिली 
कथागोष्ठीमे अप्रकाशित आ 
टटका लिखल कथा पढ़ल जाइत 
अछि आ पठित कथासबपर 
उपस्थित श्रोतालोकनि द्वारा 
टिप्पणी कएल जाइत अछि जे 
कथाके माजि-तरासिक', 
पचकल-पोलखल आ 
कचकूहपनक ऐबके दूर करबक 
संगहि, कथाकारमे धारदार 
ऊर्जा प्रवाहित करेत अछि । 

ई कथा-गोष्ठी नेपालक कए 
ठामक संगहि जनकपुरमे कए 
बेर आयोजन भ' चुकल अछि 
आ डा. धीरेन्द्र, योगेन्द्र नेपालीक 
पालीस' आयोजित होइत आएल 
कमके अपन इतिहास अछि। 
श्रीरामानन्द युवा क्लवो, एकर 
एकटा आयोजन खूब नीकस' 
कएने रहए । जनकपुरमे सबस' 





| ' 

पछिलाबेरक आयोजन, कथाकार 
राजाराम सिंह राठौर कएने 
रहथि । 

'सगर राति दीप जरए' एकटा 
एहन सुन्नर आ एतिहासिक 
मेथिली कथा-गोष्ठी अछि जे 
संझुका दियाबातीक उपरान्त 
अर्थात्‌ रातिमे, लगभग सगर 
राति चलैत अछि । गोष्ठीक 


पलचौक टोल नो-मैन्सलैण्ड ! 
करबडाएल जनता औगता क”, आन्दोलनपर उतारु 


जनकपुर नगरपालिकाक १६ नं 
वार्डक पुलचौक, विकासक 
नामपर नो-मेंसलैण्ड बनल 
अछि । जनपाक हिसाबस' 
कपिलेश्वर गाँव आ ओकर रेल्वे- 
लाइनस' उतरबरिया टोल 
मिलाक' १६ न॑.वार्ड बनल 
होइतोमे एखन ओकरा केउ 
माइ-बाउ ने छै। साबिकमे ई 
कपिलेश्वरक चौरी, बिकाक' 


कथाकार, समीक्षाक, 
इतिहासकारक संगहि मैथिली 
कथानुरागी एहिमे बहुत 
उत्सुकतास' सहभागी भ' कथाक 
मूल प्रवृतिस', समकालीन कथा- 
धाराक दशा-दिशा, एकर कथ्य 
आ शिल्पक नव आयाम सहित 
युगीन परिवर््तनक स्वर 

३ पृष्ठ पर 


ओरियाओन सुविधानुसार इच्छुक 
गाम-शहरक लोक वा संघ- 
संस्थासब खेनाइ, बैसनाइ, इजोत 
आदिक खर्चाटा द'क', व्यवस्था 
कएल करैत छथि आ एखन धरि 
भारत आ नेपालक पचासस' 
बेसी गाम ठाममे ई सम्पन्न भ” 
चुकल अछि। 








पुलचौक बनल रहने, 

कपिलेशरबलासब एकरा _ 
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समाचार विशलेषण- 





उपभोक्ता वस्तुमे मि्करौट, जित्ते लगाएल भूत 
अहेर क”, एकरा भ्काटि-बहाड़ि बेलाउ 


भट्टराई सरकार थोड़के सकिय भेलास' उपभोग्य 
वस्तुमे मि्रौटक जे स्थिति सोझा आएल 
अछि ओ सापल गलाकट्टी अछि । मानव जीवन 
अनूप अछि आ एकर सम्पूर्ण सुरक्षा आ 
कल्याणकलेल समाज, सरकार आ शेष-विश्व 
द्वारा कएल जायबला अनेको उपकम अपना 
ठामपर महत्वपूर्ण रहल अवस्थामे उपभोक्ताके 
आंखिमे छाउर भोकिक', आम 
आदमीकस्वास्थ्यस' सोझे खेलौड़ कएनिहार 
उपर आन कोनो नइ, 'जान-मारा' उद्योग 
सरह कानून कार्यवाहि हुअइ चाही आ से 
विधान नइ अइ त' एहन विधि छोलेपर 
अरबसिक' बन” चाही । 


मिभरौट स्वास्थ्यसडे जानलेबा खेलौड़ अइ आ 
एहिस' उपभोक्ता ठकाइत अइ सएह नइ, एहिस' 
लोकक भावनाके जित्ते बद्ध करैत अछि। मन 
प्रसन्न भेने नीक-निकुत, मर-मिठाइपर लोके मन 
डोलैत छै ! जुड़न्ता-फुड़न्ताबलाके कोनो नीक 
अवसर, उत्सव अएलापर होटल, दोकान-दौड़ीमे 
हलसल मिठाइ, सनेस-बारी बेसाह' जाइए । 
चढौना-बढ़ौनाके परशादी लोक ओतइ कीनैए आ 
ओएह शुद्ध, अमनियाँ नइ भेल, उन्टे बिखाह देलक, 
त' बड़ भारी निखिद्धन बात । एहन पतित 
पेलताहसबके हाथे कालके गालमे जायस' बचब'के 
सम्पूर्ण उपाय सम्वन्धित सबके करबाके चाही । 
विस्कुट, फास्ट-फूड, नूडल्स स' ल'क' दूघ, साबुन, 
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पल्लव रञ्जनक चित्रकला प्रदर्शनी 
बौक रहने चित्रकार लगाबथि भाषण सोड़र-दर्शक 


मिनापक संयो जनमे 
'मिनिम्यालिजम' आधारित ई- 
अपरच्युनिटिज शीर्षकक चित्रकार 
पल्लव रञ्जनक एकल प्रदर्शनी, 
जनकपुरक वार-एशोसिएसनक 
सभाकक्षमे आयोजित प्रदर्शनीक 
साहरास' दर्शक नीकस' जुटल र 
हए आ ई एकर एकटा बड़ बढ़िया 
पक्ष रहल । 

र॑ंड-रेखाक सृजनात्मक 
संयोजनस' बनल चित्रकलाक 
प्रदर्शनी मानव मनक संवेगस' 
सोझे जुड़ल, ई भावनात्मक 
सौन्दर्यक विषय अछि आ पल्लव 
रञ्जनक ५८ फीट नम्मा आ ८ 
फीट चौड़ा पल्लर मुख्य चित्र 
सहित गोरपचीसे आओर 
कलाकूृतिसब ओहिमे प्रदर्शनक 


मैचली सृजनशीलताक एखनुक रंग-ढग केहन की लगैए ? 

- उत्साहजनक नइ ! देखिक मोन सोभे झ्रफमान भ” 
जाइए । देखल जाय, नेपालीय मैथिली साहित्यक आधुनिककाल 
बहुत जोड़-सोरस', रचनात्मक तागत आ विधागत विविधता आ 
अविछिन्न निरन्तरताक संग आएल आ अपन सबटा ऐतिहासिक 
पहचानके वर्तमानमे सेहो जीवन्त बनबैत गेल । ई रचना-शृड्खला 
अनवरत चलैत रहल । देशमे होइवला प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमे 
ई आओर तीव्रतर आ जगजियार भ उठैत छल । मुदा खास क; 
जनआन्दोलन २ आ मधेश आन्दोलनक बाद युवासभ जाहि तरहेँ 
अएबाक चाही से नइ आवि पाएल । पुरान लोकसभ तँ लगले 
छथि, काज कइए रहल छथि, मुदा नव-नव युवासभक संलग्नता 


लेल, खास ठाम अजबारिक' र 
खल गेल छल । 
मिनापक अध्यक्ष रंग- 
संगीतकर्मी सुनिल मल्लिकक 
अध्यक्षतामे ननटुनमा, निमौहुआ 
उदघाटन कार्यकम अँटले-बँटले 
ढंगस' सम्पन्न भेल रहए । सब 
बात बहुत होइतो, मुख्यरुपस' 
एहि कलाकारिता आ रंग- 
संयोजनक संगहि एकर विषय 
न्दर्भपर कलाकार रञ्जनके 
अपनेस' भाषण द'क' जे 
समभाब' पड़े, तइउ' बात स्पष्ट 
रहे जे चित्रसब लहरदार रंगक 
होइतो बौक आ बेजानसनके 
टिपकारी लगैक, एहन टभका 
टिप्पणी ओतह स' बहराएल 
दर्शक सबहक रहए । 













नइ भेलासँ मैथिली लेखन किछु घटि गेलसन लगैए । एकरा आओर झमटगर, रोड़गर जाबतधरि 
नइ बनाएल जेतै, ताबतधरि मैथिलीक कल्याण नइ छै । 
एकर वस्तुगत कार्यकारण की भ” सकैए ? 

कहब बहुत कठिन छै ! ओना, एहि मुद्दके अलग-अलग विश्लेषण भ' सकैए। हम एकरा 
लोकतान्त्रिक आन्दोलनक गर्भधारणा प्रक्रिया आ ओकर प्रसव वेदनासँ जोड़िक देखे छिये । एहि 
समयमे प्रायः सृजनशील कार्यमे लागल व्यक्तिसभक सामान्यतया तीन तरहक चरित्र देखल गेलै । 
एकटा चरित्र परिवर्तनकामी व्यक्तिसबके छलै, जे तत्कालीन समयमे लोकतन्त्र स्थापनाक लेल 
नागरिक समाजद्वारा सञ्चालित अभियानमे क्रियाशील छल । नागरिक अभियान राजधानीमे बेसी 
रहलाके कारण एहि चरित्रक सक्रियता राजाधानीएमे केन्द्रित छलैक । राजधानीमे केन्द्रित भेलाके 
कारण ई चरित्र अपनाकें राजधानीक लेल प्रभावकारी होइके हिसाब अपनाके क्रियाशील रखलक । 
दोसर तरहक चरित्र थम्ही, देखी आ आगाँ बढ़ी वला मानसिकतामे छल । ई चरित्र सड़कपर जनता 
जखन बाढि बनिक५ उमड़ि गेल तकरा बाद धीरेधीरे बाढ़िमे मिझराए लागल । एहन चरित्रक गर्भमे 
आन्दोलनकै जगह आ सम्मान नहि भेटलाक कारण ईसभ जनआन्दोलनक सफलताके बादो 
सृजनशीलतामे नइ जूटि सकल आ आन्दोलनमे सहभागिताक प्रतिफल तकबामे तल्लीन भऽ गेल । 
तेसर चरित्र प्रतिगामीसबके छल, जे जाबत राजाक शासन छलै ताबत तत्कालीन शक्तिकेन्द्रक 
दुआरि ओगरिक५ लोकतन्त्रवादीसभक चुगली लाडू मे अपन समस्त ऊर्जा, समय आ श्रम खरचि 
रहल छल । एहन सभसँ एहि समयमे सृजनशीलताक अपेक्षा करबाक कोनो तुके नहि छलैक । 
दोसर जन-आन्दोलनके बाद, खासक5 नवतुरियासभमे नव ऊर्जा सृजनात्मक आवेगक रूपमे 
देखाइ देलकै । परिवर्तनके एकटा ज्वारि उठलै । मुदा से राजनैतिक वृतिमे ओभराक' औन्हारि 
काट' लगलै । साहित्य साधनाक दोसर नाम छै। मुदा युवा तूरके तत्काल विभिन्न तरहक प्राप्ति 
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छ उन्जाज २ 


३७ नस फासीवादकोे ! 


प्रकाशक : कुमार्‌ भास्कर 
सम्पादक : प्रा. परमेश्वर कापडि 
सहसम्पादक कैलास दास 
कार्यालय : जनकपुरधाम-१६, पुलचौक 
फोन नं.: ०४१-५२४९५२ 
मो.नं. : ९८४४०२२५९४, 

: ९८४४०५३९७३ 

: ९८४४१००१६४ 
ईमेल : dhuadhaja@yahoo.com 
मुद्रकः त्रिदेव अफसेट प्रेस 

जनकपुरधाम, फोन नं.: ०४१-५२२५९० 











राजनैतिक पापक घैला 
भड़ल जाइछै 


ई अदखोइ-बदखोइ नइ, सोझहरफी बूझबला बात छै, जे 
अप्पन नेपालक राष्ट्रियता लटल, बिलटलसनके बुकारहल 
अइ । गिन्जन नइ, उपरागक बात ईहो छै जे जनता अपनाके 
सार्वभौमक अनुभव नइ कर' पाबि रहल अछि । एकर प्रथम 
आ अनिवार्य कारण अइ- दलीय बलधौसी आ बलपेली । सब 
दल अपनाके देशक आ लोकतन्त्रक संवाहक बनबाक भूलि 
ढिठइस' क' रहल अछि | जनसरोकारी महा आ आवाजस' 
साफे आखि मूनि, दलगत स्वार्थक चलते लोकक भावनाके 
खुढ़दौनी करैत, लेभराएल खुरसीक खेलटाके राजनीति बूभि 
आओर अघोर क' रहल अछि । एहिस' उठल्लू राजनीति आ 
बेकहल, बेठूआ सरकार देशमे बुझ इछै । राजनैतिक मूल्यहीनता, 
सामाजिक दण्डहीनता आ अराजकता एवं हिंसा-आतंक सबहक 
कलम, कनोजडि एहने कुसंस्कारी राजनीतिक देन नइ छै, से 
बूझाब'मे, केहनो राजनैतिक वीर-बंकराके लेल बड़ भडठाके 
बात छै। 

कहने कौट लागि सकैए, मुदा लोकक उलहनियाँ उपराग 
छै जे दलसब उत्थर खत्ता आ राजनैतिक कटकैइयाक कियारी 
बनि गेल अछि । एहि सबस' औगताक' त' लोक एत्तेक धरि 
कहि रहल अछि जे नेत शुद्ध नइ रहने, बहुतो नेता आ दलसब 
जन-आन्दोलनी भावना आ विकासक चाहनाके रुपान्तरण 
हुअइ ने देलकैए । जखैन जहिया समाचार सुन्‌ त' आइमे 
अधिकतर हत्ये-हिंसा कि राजनैतिक कुकुर-कटार्डफक भौहरा 
सुनाइ देत । संविधान निमार्ण आ संरचना विकासक नामे 
मेधा-मिलानस”, जाँध जोड़िक', एकठाम पोन्ह रोपिक' बैसल 
देख'-सून' ला' लोकक आँखि-कान सिहाइछै । ओहूमे तात्कालिक 
राजनीति कएनिहार बागर बेकहलाके नीक-बेजाय जेना सूनाइए 
नइ दैनि । आब'बला चुनावके, तबधल आ बेथुत जनता द्वारा 
देल जा' सकएबला बातके ओसब अकानिए नइ रहल छै । जे 
सत्तामे अइ से बेमत्त अइ, आ किछु अगियाबेताल बनल 
भ्रष्टाचारीक अरु खेत खा' रहल अछि । जे सत्तामे नइ अइ, ओ 
सत्ताधारीके पोन्हतरस' खुरसी खिंचिक' चारुनाल चित्त खसाक', 
अपनालेल गर, बन बैसब'लेल नडरमोड़ द' रहल अछि । 
सब जनैछै जे संविधानसभा द्वारा हम जे चुनाएल छी ओकर 
एकहिटा मूल ध्येय छै आ ओ छै नव नेपालक संरचना विकास 
सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक संविधान लेखन करब 
! एहि बातके बहुतो बिसराइए गेल सनके लगैछै आ ई बात 
बड़ मरखाह छै । देशक राजनैतिक पापक घैल बहुते भरि गेल 
छै, तैं सबके चाही जे ठेकले दिनके ओठर नै क', एकमुहरी 
एकठौहरी भ'क', माने-मतलबके संविधान बनाबथि । 





फोरम लोकतान्त्रिकके एकटा नेतृ छथि- निलम वर्मा । 
ललका पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धमे प्रहरी हुनकर अनुशन्धान 
क' रहल अछि । एहि कारणे सुनिश्चित भ' चुकल मन्त्री पद 
हुनका हाथस' निकलि गेल अछि । पार्टीमे, एहि निर्णयके 
विरोधमे नेतृ वर्मा आक्रोश व्यक्त कएलनि- शाहीकालके 
समर्थन कर'बलासभ मन्त्री भ' सकैत अछि, भ्रष्टाचार मुद्दा 
लागल बलासभ मन्त्री भ' सकैत अछि, हम कोन अपराध 
कएने छी ? हमरापर लागल आरोप प्रमाणित भेल अछि ? 
हमरा रोकबके अथै अछि- हमरापर अन्याय करब । 

नीलम वर्मा प्रति अन्याय वा न्याय की भेल से अलग 
बहसके विषय अछि, मुदा अनजानेमे सही, ओ नेपाली 
राजनीतिके परम्परागत कृप्रवृतिक संगे परम्परा भंगके अनिवार्य 
आवश्यकता दिस संकेत सेहो कएलनि अछि । भ्रष्टाचार मुद्दा 
लागलहासभ आ शाही शासनके समर्थन कर'बला सभके 
वर्तमान संरचनामे वर्चस्व आ रुतबा परिवर्तित गणतान्त्रिक 
राजनीतिक परिवेश आ संघर्षशील गर्वके मुंह दुसि रहल कटु 
यथार्थ सबहक आगू अछि । 

वस्तुतः नीलम वर्माके आकोश देशमे आएल गणतन्त्रिक 
परिवर्तन आ विद्यमान अर्द्ध सामन्ती सामाजिक संरचना आ 
राजकीय मशीनरी बीचके अन्तर्विरोध आ द्रन्दके अभिव्यक्ति 
करैत अछि । ई नेपालमे आएल गणतन्त्रके सुदृढिकरण आ 
सुनिश्चित भविष्य प्रति सचेत करबैत अछि । 

अखुनका राजनीतिक यथार्थ ई अछि जे नेपालक शिशु 
गणतन्त्र, पुरनके शैलीके अर्द्ध सामन्तवादी चरित्रके राजनैतिक 
प्रणली, जे भ्रष्टाचार, जनतास' धोखाघड़ी आ सत्तामोह 
जकर स्वभाव होइत अछि ,आ एहिस' जनमल राजनीतिकर्मीसब, 
जाहिमे स' अधिकांशके इतिहास प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपें 
भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आ सत्तामोह स' जोड़ल अछि, पुरने 
मानसिकताके न्यायप्रणली आ न्यायधीश, पुरने सांच आ 
विधिबला प्रशासन आ प्रहरीतन्त्र, नैतिकताके नामपर 
अन्धविश्वासी धर्म आ इतिहास प्रतिके प्रेम आ मूल्य-मान्यताके 
नामपर देश आ समाजस' अलग हटिक' पूँजी आ व्यक्ति 
प्रतिक भक्तिभाव सिखबैत शिक्षाप्रणाली तथा लोकतन्त्रके 
उदारता आ मानव अधिकारके नामपर राजतन्त्रके मुख्य 
रजा आ ओकर भाइ-भरदार,चट्टा-बट्टाके कल्पित सम्पत्ति 
अधिकारके स्वीकार क'क' गणतन्त्रोमे सबस' धनीक आदमी 
बनबैत कथित प्रजातन्त्रवादी /लोकतन्त्रवादी सबपर निर्भर 
अछि । ई स्थिति नेपालमे गणतन्त्रक भविष्य प्रति चिन्तित आ 
गम्भीर बनबैत अछि । 

नेपालमे गणतन्त्रक चरित्र आ आकार की होएबाक चाही, 
एहि विषयमे गहन आ तिख्ख वहस जारी अछि । साम्यवादी 
छदम साम्यवादी, पुर्जुवा वर्ग, जे अपनाके लोकतन्वादी कहेत 
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अछि, आ जे राजनेतिक रुपस' पराजित राजतन्त्रवादी दुनू 


अछि, ओसब संविधानसभाके भीतर आ बाहर एक-आपसमे 
संघर्षमे विजय-पराजय अखुनका गणतन्त्रके प्रतिवद्धता, चरित्र 
आ भविष्य निश्चित करत । तथापि एहि संघर्षमे जाहि तरहक 
कित्तावन्दी आ धोन्ही सुजित अछि, से श्रमजीवी,उत्पीड़ित आ 
संघवादी सबके तीक्ष्ण सचेतनता आ निगरानीपूर्ण भूमिकाके 
मांग करैत अछि । 

विशव इतिहासमेस'जर्मनीके सन्‌ १९१८स' १९३२तकके 
इतिहासके चर्चा कएनाइ सान्दर्भिक होएत । जर्मनमि 
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इतिहासके एहि कालखण्डके वाइमर गणतन्त्रके नामस” चिन्हल 
जाइत अछि । समाजवादी प्रजातन्त्रवादी सब द्वारा बुर्जुवा 
वर्गके सहयोगस' कान्ति क'क' स्थापित 'वाइमर गणतन्त्र” 
सन्‌ १९३३मे जर्मनीके चान्सलर पदपर आरुढ़ भेलाक बाद 
धराशायी भ' गेल । हिटलर आ फासीवादके जर्मनी संस्करण 
नात्सीवाद/नाजीवाद द्वारा पाछु धकेल देल गेल वाइमर 
गणतन्त्रके बारेमे एकटा अमेरिकी बुर्जुवा पत्रकार ई.ए.मारर 
सन्‌ १९२९मे लिखने छल- 'एहन विशुद्ध गणतन्त्र, जे कम्युनिष्ट 
सबस' अपन रक्षाक हेतु पुरान जमानाके राजतन्त्रवादी आ 
सेनापतिसबस' अपील करैत अछि, दुश्मनके कब्जामे पड़नाइ 
अवश्यंभावी अछि । ' 

होहि गणतन्त्रवादीके विषयमे की कहल जाय जे अपन 
कानूनक व्याख्या करबाक आज्ञा राजतन्त्रवादी न्यायधीश 
सबके आ अपन सरकार चलाब'के आज्ञा पुरान राजक प्रति 
विश्वास परायणतामे पालित-पोषित पुरान जमानाके प्रशासक 
सबके दैत अछि, जे निष्क्रिय बदन देखैत रहैत अछि, जखन 
कि प्रतिक्रियावादी स्कूल, शिक्षक आ प्रोफेसर ओकर बाल- 
बच्चाके वर्त्तमान स्वतन्त्रतास' घृणा आ शानदार दर्शाओल| 
गेल समान्ती भुतकालस' प्रम कएनाइ सिखबैत अछि, जे 
देशक विगत अपमानके लेल मुख्यत: उत्तरदायी समरवादके 
पुनरुज्जीवनके आज्ञा आ प्रोत्साहन दैत अछि। 

ओहि डमोकेट सबके विषयमे की कहल जाय जे वर्त्तमान 
राजपर आकमण कर'बला भूतपूर्व राजासब आ नवाब सबके 
मदति धनस' करेत अछि, जे निवीसित भूतपूर्व सम्राटके 
सम्पत्तिके कल्पित अधिकार सबके माइनक' सबस' धनी 
आदमी बना दैत अछि ? एहि तरहक गणतन्त्र हजारो भूतपूर्व 
अफोसर आ नागरिक सेवक जे ओकरा उखाइर फेकबाक 
अपन मनोरथ नुकबैत नइ अछि, ओकरा उदारतापूर्वक पेन्सन 
देलक । ' 

आ दोहराब' नइ पड़त जे एहि अस्त-व्यस्त सम्वेदनशील 
स्थितिके बीचस' आ चुनावीप्रणलीएके माध्यमस' जर्मनीमे| 
फासिज्म आ युगान्तकारी कुख्यात हिटलरके जन्म भेल । 
निश्चित रुपस' नेपालक गणतन्त्र वाइमर गणतन्त्रस' करीब 
नब्बे वर्ष बाद आएल अछि । दुनूक बीचक विश्व परिवेश, 
राजनीतिक एजेण्डा सबमे सेहो किछु भिन्नता अछि । मुदा 
वर्ग स्वार्थ आ राजनैतिक प्रवृतिके हिसाबेएहि दुनू ऐतिहासिक 
सन्दर्भमे समानताके सेहो अस्वीकार नइ कएल जा सकैत 
अछि । वर्त्तमान गणतन्त्रमे साम्यवादी आ समाजवाद उन्मुख 
राजनीतिक, आर्थिक आ सामाजिक प्रवृतिके रोकबाक नामपर 
सामाजिक प्रजातन्त्रवादी शक्ति , नेपाली काँग्रेस आदि, सब 
द्वारा बुर्जुवा वर्ग आ पुरना सामन्ती शासकवर्ग आ पूर्व तथा 
वर्तमान सिनियर फौजी अफीसर वर्ग तथा संघवादी विभिन्न 
सांस्कृति समुदाय संगठित शक्तिके कमजोड़ कएनाइ आ 
पुरना व्यवस्थाके माहिर राजनीतिवाजसब द्वारा खोल ओढ़िक' 

बांकि पृष्ठ ६ प 





सन ना कुटू धनियाँ ...! हमरा अलवत्त लागल । ओइमे सबर 
डिया बात, किछु धीपल, किछू कटाहो आ बहुत अर्थ सपतिया 
यथार्थ लागल । काँच-पाकल सब बात ओइमे विचारे रहैछै 
। ओना समाचार विश्लेषण, सम्पादकीय आ लेखसब सेहो 
बड़ नीक रहैए । 


- श्याम महतो 
देवपुरा रुपैठा 
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अहाँ नै कहबै त' लोक बुकतै गमतै केना ? अखैनतो जे मुहजाब लगाक” गुम्मी सधनो, ढौंसा वेड फुलल बैसल रहबै त” बदिअल-बहसल विन विचारीसब 
_ उदाम बनल बलधौसी बलपेली कैरते रहत ! एकरा रोक” टोक' आ सैर-साबतु कर'के लेल संचारी बनू आ सोके निशंक भ'क' £-॥4॥। करु! _ 


बड़ भारी बात लगेए जे सब दिन एक मधेश प्रदेशके नारा 
लगाक' ओकर राजनेतिक रोटी पकोनिहार मधेशी मोर्चा आइ 
सत्ता साझेदारी सशर्त कएलखिन्ह अछि | ओहिमे त' समग्र मधेश 
प्रदेश आ हिन्दीक कोनो अत्ता-पत्ता नइ अछि । एहन मधेशीके 
मधेशक गद्दार कहल जाय ? मैथिली, भोजपुरी अवधी आ थारु 
भाषाक शत्रू कहल जाय ? 


- भगरु पासमान 
मनिपट्टी 


dhuadhaja@ yahoo.com 


देशमे बाबूराम भट्टराइ सनके नीक आ धोएल लोक प्रधानमन्त्री भेलखिन्ह 
अछि। आशा पलाएल अछि जे हिनका कार्यकालमे कहुत किछु होएतै 
। जे नै होएतै, तेकर शुरुआत अवश्य होएतै । विकासके मन हुअ 
चाही, कार्यकम रह' चाही, बजेट आ एकर सफलता त' पछोड़ धएने, 
नेङरिअएतै ! - अरुण भा, ठेरा कचुरी 


धूआ-धजा जय-जय लागल । ई अंक त' पूरे विमल अंक छल । मैथिली 
गजल आ विमल गजलपर सब सामग्री उपरा-उपरीके छल । संयोजनके 
लेल साधुवाद ! 

- मनोज साह,जनकपुर३ 








-्ज़्चा्लज्का 
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होइत गेलाक कारण ओसभ साहित्य साधनासँ 
बेसी राजनीतिक लोड़हा-बिच्छामे जोड़ देब; 
लागल । एक बाइग किछु अधिकार आ जगह भेट 
गेलासँ युवासभ घी लेब कि मट्ठा वला 
मनस्थितिमे आविकऽ उबजुबा गेल । 

आ परम्परागत सजनात्मक रास्तासँ मोन 
भटकाक5 मृगमरीचिकाके पाछाँ दौड; लागल । 
एहिसँ लोकतान्त्रिक वातावरणमे सेहो मेथिलीक 
पसरा-पसार नीकजकाँ नइ भ५ सकलै । अइसबके 
देखैत हमरा ई कहैमे हर्ज नइ लगैए जे मेथिलीके 
रचनात्मक दृष्टिएँ ई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धारबे 
नइ कएलकै ! युवासब एहिदिसि हँज बान्हिक' 
अएलै नइ आ ओम्हर राजनीतिक बाढ़िमे बोहिया 
गेलै । 


आहि रे बा ! जनआन्दोलन त” नव निर्माण 
आ सम्पूर्ण परिवर्तनक विष्फोटक आवेग 
ल'क' अएलै, तैयो ढेबा ओकरे चानिपर ? 


नइ, ई ढेबा बजारब नइ छियै ! मैथिली साहित्यक 
इतिहासके जँ देखबै तँ प्रत्येक आन्दोलनके बाद 
वा आन्दोलनक गर्भ आ प्रसव-प्रक्रियामे नव- 
निर्माणक लहरि जोड़ पकड़ैत छलै । मुदा अइमे 
से नइ देखल गेलै। एकर प्रमुख कारण तँ हम 
उपरे कहि देलौँ । रहल बात युवासभक 
सक्रियताके, असलमे भेलै की त' आने लोकजकाँ 
युवोके मनमे ई अवसरक सबरंगिया उमेद बढ़ा 
देलके । आ लगले चोट फायदा जे छै से राजनीति 
द' सकैए, साहित्य नइ, से बात घर क' गेलै 
युवासबमे । ओना ई मृगतृष्णा साबित भेलै आ 
किछुके मोहो भंग भेलै, मुदा जेना राजनीतिदिस 
ओसब ढडरलै, ओहि हिसाबे नवका लोक मैथिली 
साहित्यदिस हुलकीयो मार' नइ अएलै । तँइ कहल 
जे गणतन्त्र मैथिलीके धारलकै नइ । ओहन भ'क' 
मैथिलीमे जे केओ लागल छथि, ओ पहिलुके 
चेहरासब छथि । 


नवका लोकक आरोप छै जे उँचका ठाँव- 
पीढ़ीवलासब क्वालिटीक लेबा लगाक” 
नबकाके इन्ट्रीए बन्न क; देने छै ? 


से नइ छै। ई आरोपटा भ' सकैए, यथार्थ नइ ! 
साहित्येटा एकटा एहन क्षेत्र छै जइमे इन्ट्री आ 
एग्जिटके कोनो गेट नइ होइ छै आ नहिएँ कोनो 
गेटकीपर । जकरामे प्रतिभा आ लगनशीलता 
रहते ओकरा ब्रह्मो नइ रोकि सके छै आ 
प्रतिभाहीनके हाथो पकड़िक जँ क्यो लिखा दै 
तैयो ओ साहित्यकार नइ बनि सकैत अछि। तँ 
हमरासभकेँ एतबए बुभैके चाही जे साहित्य 
सृजनामे ककरो बाट केहो अवरोध कइए नइ 
सकैए आ सृजनात्मक सिद्धिक लेल तप, साधना 
चाहबेटा करी ! ई तरहत्थीपर दूभि जनमाब' 
सनके भइए नइ सकैए ! जे केओ उपर पहुँचल 
छथि ओ ओकर तपमय संघर्षक परिणाम छिये । 
असलमे कनठा कत्त' छै त' साहित्य सृजनाके 
अवसर, रोजगारीके उमेदस' सोझे जोड़िक' ओसब 
देखि रहल छै । ई होइ छै राजनीतिमे । राजनीतिमे 
सोझे नारा लगाक' आन्दोलन स्वीकृति करौलक 
आ पुरनाके पछाडि, रत्तेराति सत्ताके सिंहासनपर 
विराजमान भ'क' भोगवादी भगवान भ' गेल । 
साहित्यमे त' एहन होइते नइ छै । एत्त' गँडिघस्सी 
क'क', यथेष्ठ आ स्तरीय स्वीकूतात्मक 
रचनाधर्मितास' केओ आगू बढि सकैए। 
आइकाल्हिके लोकमे ओतेक धैयै आ सहनशीलता 
छै नइ। एहि लेल निरन्तरताक प्रतिबद्धता आ 
सृजनात्मक ऊर्जा त' चाहबे करी । ई सड्घति 
आ अध्ययन दुनूस' आबि सकैए । हमहाँसभ जखन 
शुरुआत कएने रही तँ नित्तो दिन जनकपुरमे 
रजौलधरि जा कऽ भुवनेश्वर पाथेयक पेट्रोल पम्पमे 
बैसिकऽ हुनकासं ज्ञानगुनक बात लैत रहैत छलौँ । 
डा. राजेन्द्र विमल, डा. धीरेन्द्र, महेन्द्र मलंगिया, 
योगेन्द्र साह नेपालीक व्यक्तित्वक संग पएबाक 
लेल एहि लेल लालायित रहैत छलौँ जे किछु 
ज्ञानगुनक बात सीखब । मुदा आब ओइ ध्येयसँ 
बहुत कम्मे युवा ककरो लग पहुँचे छै । छलफल, 
गोष्ठी, बैसार आ अन्तक्रियासब एहि दुआरे नइ 
भ' पाबि रहल छै जे अनेरे सब व्यस्त रहत । 
साहित्यक लेल तँ आन उपार्जनमुखी काजसं 
समय कपचिक5 समय निकाल पड़े छै । मैथिली 
साहित्यक साधना प्राप्तिक लेल नइ भऽ त्यागक 
लेल छियै, ई बालु पेर के काज छियै, से जँ नइ 


बुभतै तँ बड़कास' छोटका कोना टपतै ? खुरपी 
छुआ, बोइन हुआ बला चालि-ढालिस' ई बड़ी 
कोना पकतै ? 


जँ बड़का भैयारी बाधक नइ छियै, त” 
साधक कोना भ” सकैत छिये ? 


एकरो लेल हुनकासबके अपने आगू आब' पड़तनि । 
पहिने ओसभ अपनामे पिआस तँ जगाबथि । पिआसं 
जगौलाक बादो इनार तकैत हुनकेसबके आब; 
पड़तनि । ज॑ एहनोमे हमसब हुनकासबके 
सम्मानसहित प्रोत्साहन नइ दियनि, तखन ने। 
किछु लिखि देलास' साहित्य नइ होइ छै । स्तरीयता 
आ मौलिकता चाहबे करी आ तकर ऊर्जा, 
उत्प्रेरणा देब' लेल हमसब तैयार छी । तब, 
एकरा लेल चाही सिखबाक आवेग, उत्साह । 
ओसब सङ्घति त' करै नइ छथि आ अनेरे ततेक 
ने व्यस्तता देखाओताह जे देखिसूनिकम अचरज 
लागि जाएत । 


तखन राजनीतिके बात उठएने छलियैए जे 
एहन युवासब राजनीतिमे तत्काल होइवला 
प्राप्तिको कारण ओभराएल छै। देखे छी 
जे मधेशोवादीसब किछु लौत, लरम भेल 
छै, तकरा की कहबै ? 


देखल जाय, मधेशीक मुद्दाके अपन खास 
मनोविज्ञान छै, सेहे नइ ओकरोसबके बातमे 
किछु लसि छै । मुदा भाषाके मुद्दाके, संघीय 
संरचनाके कखनो कालक’ ओसब एना ने उठानि 
करै छै जे मिथिला आ मैथिली तर पड़िक' मेमियाए 
लगै छै। दोसरमे अधिकांशतः मैथिले मधेशवादी 
बनल छथि । ओसब युवावर्गके जाहि तरहेँ राजनीति 
दिस उत्प्रेरित करैत छथि, ओहि हिसाबस' साहित्य- 
संस्कृतिदिस थोड़को प्रवृत नइ क' पबैत छथि । ई 
हुनकासबके अज्ञानता छनि वा उदासीनता, से 
कहि नइ, धरि एतेक त” देख: मे अबैछ जे साहित्य 
राजनीतिके दम आ स्वर देलकैए । अपन पड़ोसिया 
भारतके बहुते नेता शेर, कविता सुनाइएक' अपन 
बात आ मुद्दाके वजनदार बनबैत छथि । अधिकांश 
भारतीय प्रधानमन्त्रीसभ साहित्यमे नीक दखल 
रखनिहार व्यक्तित्वसभ भेलथि । अपनोसबके कोनहुँ 
आन्दोलनमे कविता आ गीत आन्दोलनीके संवेगित 
करैत विष्फोटक ऊर्जा आ परिवर्तनकारी आवाज 
देबाक काज कएलकै ! मुदा अपना देशक 
राजनीतिकर्मीसभ साहित्यक महत्ता बूभिए नइ 
सकलै, तँ एकरा सहयोग होब5 वला कोनो काजो 
नइ कएलकैए । भौतिक विकास कतबो केहुना 
भ' जाउक, जावतधरि भाषा-साहित्य आ कला- 
संस्कृतिक रूपमे भेल देखाइ नइ देते, ताबतधरि 
असलमे रूपान्तरणक प्रत्याभूति लोकमानसके भइए 
नइ सकैए । आ जँ किछु भेलजकाँ बुझेबो करे तं 
ओ चिरस्थायी नइ भऽ सकेए । 

एहनमे मैथिलीक विषय ल'क' सरकार 
पक्षके कतेक दोख देबै ? 

हम सरकारी पक्षके सोफे बेसी दोख नइ देबै। 
पहिल दोष अपनाके देबै । आन्दोलनक राजनीतिक 
संस्कृति देखा देलकै जे सरकार अपनेस' उपकैरक' 
किछु नइ देत । अहाँ दबाब बलेँ चुकराक' अपन 
मांग मनबएबै, अपन अवसर आ अधिकारके औचित्य 
प्रमाणित करैत हथियाउ। अपन क्रियाशीलतास' 
एकरा मुद्दा बनाक' प्रस्तुत होउ ! सरकारी वा आन 
निजी क्षेत्रसँ जे-जतेक प्रयासो भेल छै तकरो हमसभ 
उपयोग नइ क5 पाएल छियै । एहनमे सरकारके 
दोष मात्र देलासँ की करबै ? कहबी छै जे बरे 
बकलेल तँ जैतुक की लेत ? 

लगैए जेना अपने चढ्बै बढ़बै छिऐ ? 
न्नः,जगबै छियै ! जगाक' प्रभुताबोध करबै छियै । 
साहित्य सृजना भावनात्मक नशा छियै । प्रतिबद्ध 
रचनात्मकताके लेल नशेरीके मातहि पड़तै । फूसि- 
फटक्कास' हटि, कटिक' साधना, तपलीन होबहि 
पड़ते आ तबहि बात बनते । आनक सडे सरकारी 
सुविधा पोन्हटा ठेलि सकैए, अपनापर लादिक' 
आगू नइ बढ़ा सकैए। आब स्थितिक आँकलन 
कएल जाओ । मैथिलीयोमे सृजनात्मक 
रचनात्मकताके, ओकर मौलिकता आ एतिहासिक 
प्रमाणिकताके उच्च मूल्यांकन करैत पुरस्कारसब 
देल जा रहल छै । हमरा जनिते तीन/चारि बरखक 
बाद पुरस्कार देब’ लेल लोक भेटबे नइ करते । 
एहि सबस' मारि-मोटा एक्केटा कहब अछि जे 
युवा पीढी अपन सम्पूर्ण ऊर्जा, प्रतिबद्धता आ 
सृजनात्मकताक आवेगस' आगू आबि, अपन 
उपस्थितिके प्रमाणित करए । 


ख्ातरा..... 


वर्तमान गणतन्त्र विकृत आ अनिश्चियपूर्ण 
बनएनाइ एहने अशुभ आ जन विरोधी प्रवृतिक 
खतरा प्रति संकेत करैत अछि । आखिर लगभग 
एहने पृष्ठभूमिमे त जर्मनीमे फासिज्म बढ्ल 
आ सत्तारुढ भेल । 

फोरम लोकतान्त्रिक नेतृ नीलम वर्मा 
अनजानेमे किछु एहने धरातलीय यथार्थके 
अभिव्यक्त कएलनि अछि । नेपालक राजनीति 
आन्तरिक संगहि बाहय स्थितिस' सेहो प्रभावित 
होइत आएल अछि । एहन अवस्थामे एहि 
तरहक अनिश्चपूर्ण आ जन विरोधी स्थितिस' 
वाह्य शक्तिसब फायदा उठा सकैत अछि । 
नेपाली राजनीतिमे साम्राज्यवादी-विस्तारवादी 
शक्ति सबहक आगू अछिए । फासिज्मके बारेमे 
चर्चा फेर कोनो दोसर बेर करब, एखन एतबे 
जे फासिज्म, मिठ-मिठ बजेत अछि आ दमन 
करैत अछि । धीरे-धीरे मुदा किछु एहने सन 
चरित्र भेल जा रहल अछि- अखुनका 
गणतन्त्रके । देशके, संघीयताके, 
सिद्धान्तके,राष्ट्रीयताके, जनतन्त्रके, जन 
जीविकाके मिठ-मिठ भाषण जारी अछि, मुदा 
सबके भविष्य आ निकास अवरुद्ध अछि । 
भष्टाचार आ कमीशनखोरी राजनीति, 
प्रशासन आ कर्मचारीतन्त्रके सामूहिक चरित्र 
बनि गेल अछि आ एकरा विरुद्ध रास्ता 
खोज'बला सबके प्रति राज्यके दमनात्मक 
चरित्र सेहो स्पष्ट अछि । स्थिति एहने रहल 
त' नीक सम्भावना व्यक्त नइ कएल जा 
सकेछ । 

एहन दुःसम्भावना निषेधक हेतु 
राज्यसत्ताके प्रत्यैक राजनैतिक-सामामजिक 
आअ [र्थिक अंग एवं संस्थानके 
गणतान्त्रिकीकरण जरुरी अछि । एहि 
परिवर्त्तनके हदमे न्याय, मूल्य-मान्यता, नैतिक 
आचरण, सामाजिक सम्बन्ध आ धर्म-दर्शनके 
पुनव्याख्या सेहो अबैत अछि । गणतन्त्रके 
जनताप्रति प्रतिबद्ध बनएबाक हेतु एकरा अपने 
अनुकूलके सम्पूर्ण प्रवन्धन जरुरी अछि आ 
संगहि एहि हेतु राज्य सत्ताके केन्द्रमे एक- 
अपसमे ठोकरा रहल विविध वर्ग स्वार्थ आ 
वास्तविक गणतान्त्रिक शक्तिके जीत आवश्यक 
अछि। आ एकरा लेल, नेपाली गणतन्त्रके 
चारित्रिक विशेषता समाजवाद उन्मुख 
अग्रगामिता, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, 
जनतान्त्रिक प्रणाली आदिके पक्षधर वास्तविक 
गणतन्त्रवादी शक्ति सभके बीच दीर्घकालीन 
ऐक्यवद्धता अनिवार्य शर्त्त अछि । 

जनताके हित प्रति गणतन्त्रमे पुरान 
मानसिकता, पुरान-राजनीति आ जन विरोधी 
शक्ति एवं विचार सबके निषेध केन्द्रीय प्रश्न 
होइत अछि। ई नेपालके गणतन्त्रपर लागू 
होइत अछि । ई सबके लेल चुनौती सेहो अछि 
आ भविष्य निर्धारक सेहो । तैं अनजानेमे 
सही, नीलम वर्माके धन्यवाद त' देले जाय । 

चित्रकला सूक्ष्मरागक, मेहीन संवेगक भेने 
एकर भाव बहुत गाढ़ होइत अछि, अहूस' 
बढ़का बात एहिमे ई देखल जाइछ जे एकर 
सूक्ष्म संवेगके, एकर प्रायोगिकताके जतेक 
कोणस',जेहन मनस’ ओकर अवलोकन 
करतै,कोण आ दृष्टिए एकरामे विविधता 
दाष्टिगत होएतै । नेपाली रंग-संस्कृतिक पल्लव 
रञ्जनक आर्टमे सेहो इएह विशेषताजन्य 
वैविध्यता देखाइ दैत अछि । जनकपरक वार- 
एशोसिएसनक सभाकक्षामे सेहो ई- 
अपरचुनिटीज कला-प्रदर्शनी लागल छलै । 
प्रदर्शनीमे आन छोटे-बड़े गोरपचीसे 
चित्रकलाक स्रगहि एकटा बहुत ढंढोलबा, 
पल्लर 


पचहत्तैरमे.... 


अवलोकनक संगहि कथानन्दक लाभ उठबैत अछि । 
एहि गोष्ठीक शुरुआत बहुत पहिनहि, पं.गोविन्द 
झा, प्रभास कुमार चौधरी, डा. रमानन्द झा 
प्रभूतिक महामनालोकनि पूर्ण समर्पित 
सृजनात्मकता आ प्रतिवद्धताक संग जे भेल रहए, 
तकर निरन्तरता बहुत आत्मियता आ उत्सुकतास' 
देल जा' रहल अछि सेहे नइ, एकर प्रत्येक कम 
विशवास दिअबैछ जे ई आओर बहुत दिन धरि 
ऐतिहासिक, साहित्यिक आन्दोलन करैत रहत । 


पलचौक. MR 
`] 
७ फा [| क राः तहा 





सौतिनियाँ-डाहे देखैछै आ जानि-बान्हिक' औइ 
वार्डक पुरना प्रधान, वाडाध्यक्षसब तेहन भ'क' 
देखने नइ छै सेहे नइ, एखनुक वाडा-सचिव 
विकासक सबहे बजेट कपलेशरेमे खर्च क',सेहो 
एकरासडे अन्हेर क' रहल अछि । 

आइए स' नइ, १५/२० बरखस' ई टोल सरकारी 
बजेटक बाट जोहि रहल अछि, आ एकर आँखि 
मुह नइ देखि सकल, उपराग टेलर-मास्टर रामफल 
साहु द' रहल अछि- २०५१ ने सालमे जे टोलमे 
सड़क बनलै, से ठाम-ठीम अखैनतो तोरी टुलटे- 
भाडले हइ, तैपर त' आइ धरि एक्कोचेपा माटि 
बार्डभरस' एखन तैक पड़ले नइ हइ आ नाला आ 
ग्रैभलिङके बात त” दूरे जाओ । 
ऐ वाडके नामे केउ नेता-फेता, दल-फल नइ हइ 
! साइकल मिस्त्री भरत साहक कहब छै- से एकरा 
देख-सून'बला केउ रहितै त' एत्तेक चालू आ एतेक 
घनहन बस्तीके एहने दुरदशा रहितै ? पुरुभरस' 
दिनमे नइ बेसी त' लाखो लोक ऐ द'क' जाइ-अबै 
हइ, की ओकरा सबके पियास नइ लगैहइ जे एत्त' 
लोकके पानि पिय' ला पाइन, आ दिशा-पेशापके 
लागी को व्यवस्था नइ कएने हइ ? कहबै त' कहत 
जे पुलचौक-कपलेशर रोड त' जनकपुर-खढ़िहानी 
सड़क-खण्ड त' केहन चिक्कन ग्रेभलिङ कएल हौ 
! महज ई त' नै केउ जनै हइ जे उ वार्ड बजेटस' 
नइ, उपरका बजेटक ठिक्का-पट्टास' बनल हइ । 
एहनो कहू भेलैअ' जे जिल्ला-रोड जनकपुर-खढ़ियानी 
सड़क-खण्ड धसल रहने, उछलिक' ओकरापर द'क' 
बरमसिया चौरियानी पानि बहए । 

नयाँ सर्वेमे टोलक सबहे परती अलानी,पोइन,नदी 
आ सार्वजनिक जगहसब उ टोलबैयासब, नगद- 
नारायण ल'द' क” जे व्यक्तिगत नामपर नपबा 
देने छै, तेकरासबके पुरना नक्शानुसार छुटियाक' 
सार्वजनिक टोल-घर, शौचालय, सड़क नाला 
सब लगले बनबएपर नगरपालिका लगले ध्यान 
देथिन त' नीक । नइ त' कुरबुराएल जनता 
औगताक' आन्दोलनपर ने उतरि जानि। 


उपभोत्ता....... 


करुतेल, दवाइ सन सब वस्तुपर, अहेर क'क' 
चौचडख रह'चाही । 

अप्पना जनकपुरमे पाइन फेंटल दूद्ध भेटैछै सेहे 
नइ कए तरहें अशुद्ध रहैछै । बतबो महग उठौला 
लिअ' वा अनदिना बेसाहू, केहुना करब, शुद्ध दूध 
नइके नइ देत । ओएह उन्टे मुंह दुसि देत- निठुर 
दूध खायके हय त' परु आ बच्छा-बाछी बनिक', 
जानवरमे जन्म लू ! दूधमे पाइन त' पाइन, आब 
त' की कहाँ कतेक ने कतेक मारुख केमिकल, 
पाउडरसब फेटि दैत छैक । बड़ भारी बात छै जे 
दूध लोके स्वास्थ्यस', चढौना-बढौनाक नेओज 
पकवानस' आ एतेक धरि जे आब बोतलाही दूध 
जनमौटी धीयापूताके मायक दूधक स्थान अगोटने 
होइतो, एकरामे जे फेंट-फाँट होइए, ओ नइ के 
नइ हुअ' चाही ! करुतेल निठुर अमन्च नइ रहने, 
आब लोके रंग-विरंगक पेटक बेमारी लगले भ” 
जाइछै । दिन-गुदस्त दबाइ त' आब उन्टे जानमारा 
बनि गेल अछि आ एकर बजार एखन बेजोड़ 
चलल अइ। 

आम उपभोक्ताके मिरौटक पहचान'के आ 
एकरास' पड़' उठाब'के बुता नइ रहने, एकरा 
सरकारी पक्ष आ एहिस' सम्वद्ध संयन्त्रके दायित्वे 
नइ, कर्तव्य बनैछै जे एकरा शान्ति-सुरक्षा आ 
जीवन-मरनस' सोभे जोड़िक' , जनसरोकारी 
तबधल मुद्दाके रुपमे लिअए। 
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रोशन कु. 
काक दशटा 
गजल 


कळ डता 






लडकीकें जाईत नहि होईत छै 
लडका अजाईत नहि होईत छै 
आन्हर भऽ डुबल अछि जे प्रेममे 
ओकरा दिनराईत नहि होईत छै 
विवाह, जन्म, मृत्यु, छै देव लिखल 
प्रेमक त5 साईत नहि होईत छै 
प्रेमक व्यवहारमे उँच निच की 
कियो कोनो पाईत नहि होईत छै 
हृदय उछलैछ कहियो आ कतौ 
एकर कोनो माटि नहि होईत छै 

+. + + 


ROS ROS ROS 


आहाँकें दिल जँ धडकैया त5 धडकय दियौ 
आँहाँके आँखि जँ फडकेया त5 फडकय दियौ 
मिटा सकल ने हाथक रेखा मेंहदी कखनो 
आँहाँके हाथ जँ थडकैया त५ थडकय दियौ 
भ5 जाईछ बेडी जे पाएरक नुपुरो कखनो 
डेरा आँहाँके जँ बहकैया त5 बहकय दियौ 
किया दबैछी आँहाँ मनक अरमान अपन 
आरि मनके जँ भडकैया त5 भडकय दियौ 
जिबैछ कियो सदिखन सचे आहिँक चर्चा कए 
आहाँक साँस जँ सडकैया त5 सडकय दियौ 
आँहि लए व्याकुल अछि ग्रीष्म रोशनके मन 
अंगी तन सँ जँ लडकैया त5 लडकय दियौ 
+. + + 
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नाम हवा पर लिखते गेलों, आँहाँक यादमे 
तड़प सिनेहक सिखते गेलीं, आँहाँक यादमे 
देखते आँहाँकें चान नुकाएल, मेघक ओतमे 
की भेल चान सँ पुछिते गोलौं, आँहाँक यादमे 
देखलौं हवा अछि पागल पागल, आई अनेरे 
महसुस खुश्बु करिते गेलौं, आँहाँक यादमे 
टोकलक लागाल, घुरिक पलटिक देखल जे 
अपने पर हम हाँसिते गेलों, आँहाँक यादमे 
के कहैछ जे निशा होईछै, बोतल शराबमे 
अनायासे हम मतिते गेलों, आँहाँक यादमे 


9, 9, के, 
ROS ROS ROS 


उत्कर्षकें आशामे हम अपकर्षकें धेनौ डगर 
भोर साँझ राति दुपहर, सोचैछी बस चारुपहर 
ककरो पर विश्वास करब, दोष अछि की पाप थिक 
बृभकल जकर अमृत घडा, ओ निकलल घैला जहर 
सुखि गेल धार नोरकें, बस बाँकी अखि आन हिचकी 
देल काटि क5 जकरा हृदय, ओकरा प” ने कोनो असर 
झुठ अछि सभ मन्त्र वेद, मूठ अछि बन्धन सपल 
भफुठ अछि संसार सार, 'फुठ अछि हुनकर हमर 
बड़ भेल खेती त्यागकें, तपके तपनके तानके 
हमहँ देखन डाढ आडि भऽ, खेतके केहन मंजर 

+ + + 
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कहल कोना अनका अपन, मनक उमंग हे यौ सजन 
कहब जे त5 बदनामीसभ, छोड़त नै संग हे यौ सजन 


अहि दुनियाँकें छै चालि यैह, परकिर्त यैह परविर्त यैह 





करत विना मतलबकें सभ, बातक बतंग हे यौ सजन 


आन चिनु आँहाँ यौवन जरे, लागो मन नै मधुमासमे 
बन्ति क5 भ्रमर बैस फुलपर, लेपन जे रंगा हे यौ सजन 


सागर हिलोर छाल कञ्चन, याद अछि सभ राति ऋगतु 
भेटत कोना चानक फेर सँ, दृष्टि मलंग हे यौ सजन 


सज्जित अहि सँ होय शृंगार, अहि सँ सुरु हमर डगर 
गहना जेबर लादल सरार तैयो सुन अंग हे यौ सजन 


9, 9, 9, 
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धडकलै छाति राति, बहुत दिन बाद मिता 
जरलैय दिया बाति, बहुत दिन बाद मिता 
छलैया सुखल जडि जे परुका रौदीमे 
फुल फुलैले साईद, बहुत दिन बाद मिला 
आन पैर कहाँ धरती उरी आकाश जे हम 
निशामे गोलियै मालि, बहुत दिन बाद मिता 
करै कोनो जोगार, तुही छै आश हमर 
देखहि कोनो साईल, बहुल दिन बाद मिला 
देखिते ओकरा मुग्ध भेलै जे गृष्म रोशन 
जुडिले गेलै पाँति, बहुत दिन बाद मिता 

e+ + e+ 
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लट नागिन आँहाँक केश सजनि, डोरी रेशमकेर बादल की 
मदहोशमे सभ मदमातल अछि, सुरा आँहाँकेर काजल की 
अत्तरकें खुश्बु रामकि रहल, चमकैया चाँदनी यौवन तन 
तुप्तीकेर भरना भ्कहरैया, कोशि कमला गंगाजल की 
मृरानयन्ति राजगामिण छी, उषाकेर प्रथम सिनेह प्रिय 
नभमे जे जाल पसारैया, ओ ईन्द्रधनुष की आँचल की 
शब्द अहीँ गजल हमर, रदीफ, काफिया, शेर अहीँ 
रक्त अहीँ धमनी, शीरा जे प्राणवायु सँ बाँचल की 

+ e+ + 
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हुनक चिट्टीसभमे आगि लगा नहि सकलहुँ 
हृदय कलेशके परतारि भगा नहि सकलहुँ 

दुर छथि ओ त5 याद आवय फुलपातकें गुण 
लग छलथि ओ जखन घर सजा नहि सकलहुँ 
उळैय टीस जे कचोटक हृदयकें धडकनमे 
केहन ई नियत भेल बात भजा नहि सकलहुँ 
भुलैत हेतीह ओ बलमकेर बाँहि भ्छुलनमे 
सजल बरालके सँग बैण्ड बजा नहि सकलहुँ 
कोना कह कोना कटैय राति चारु पहर 
हुनक नयनमे सपन हम जगा नहि सकलहुँ 


9, 9, 9, 
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एलै फगुवा बहैछै बसन्तक बयार 
हमरा लगैया सगरो उजारे उजार 
कियो डाहैछै सम्मत उराबै अबीर 
मिता लगैया जरैछै हमरे संसार 
खसल मोती नयनकें काल्हिए साँझमे 
आँचिया बेटाकें छलै जे चिरैत अन्हार 
कोना रुचत ओ पुवा ओ पुरी ओ भाँग 
जखन निशे निशबद्द अछि रक्षक हमार 
होरी एूमकी मनेबै जोगीराकें तान 
शब्द करतै जे लेखा अपन अधिकार 

+ + +. 
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ई सुखायल गाछ फेर कि पल्लव देते 
पल्लव कहिँ भ5 जाई मुदा कि फेर फलेतै 
फल आ छाया ल5 भऽ गेलै दुरक तारा 
कोरामे कोईलीकेर बच्चा फेर खेलेतै 


छ्लै £ एक (a जे कञ्चन he नम 
छले एक दिन ईहो जे हरीयर आ कञ 
सोचि सोचि कऽ जवानीके दिन नोर नहेतै 


लागल राडार जडिमे त5 ककरा कहने 
छोडि क५ धरतीके गाछ कतय पडेतै 


आन बना लिय एकरा काटिक जारनिकाठि 
नहि आँच त५ आँचिया ककरो जरुर पजरतै 














चुमाओन आ अक्षर -स्चरूपा भगवती 


विवाह-संस्कारक बहुत महत्वपूर्ण विध होइत अछि चुमाओन । पुरइन लिखल पिढ़ियापर वर कनियाँके बैसाक' 
दुनूहाथक चुटकीमे दुर्वाक्षत ल' पाँचगोट अंगके पान-फूल समन्वित दुनू हाथ, दुनू पयर, दुनू ठेहुन कान्ह आ माथक 
न्यास करैछै , सहबे सुहागिन स्त्रीगाण । 
चुमाओनक भाव रहैछै जे मार्तकादेवीक शरीरक एकावनगोट अंगक न्यास करैत छी, जे अक्षररुपा छथि । 

मान्यता अछि जे सृष्टिक आदिमे वर्ण मात्रक उत्पिति भेल, जाहिस' चराचर जगतक निर्माण भेल । प्रत्येक जीह्वापर 
कीड़ा करएबाली सर्वोपरि अक्षर-शक्ति स्वयं अक्षररुपा छथि । चुमाओनक विध वस्तुतः अ स' क्ष धरिक समस्त मातृका- 
स्वरुप अक्षरशक्तिक स्थापना वा जागरण अछि जे एवं प्रकारे अछि- 

१. अ मातुकाक मौली छनि 

२. आ मुख छनि 

३. इ दहिन नेत्र 

४. ई वाम नेत्र 

५.उ दहिन कान 

६. ऊ वाम कान 

७. ऋ दहिन नासापुट 

८. ऋ वाम नासापुट 

९. लु दहिन कपोल 

१० लृ वाम कपोल 

११ ए उपरि अधर 

१२. ऐ तरका अधर 

१३ ओ उपरका दन्तपंक्ति 

१४ औ निचका दन्तपंक्ति ( 

१५ अं तारु 

१६ अः जिह्वा 

१७ क दहिन बाहुमूल 

१८ ख दहिन बाहु 

१९ ग दहिन बाहु- 

२० घ दहिन अंगुलिमूल 

२१ ङ दहिन अंगुल्यग्र | i 

२२ च बाम बाहुमूल / & 

२३ छ बाम बाहुकूर्पर & /* 

२४ ज बाम बाहुमणिव॑न्श्र वन्त 

२५ झ बाम आगुलिमूल 

२६ ज बाम अंगुत्यंग्र, | 


i || 
२७ ट दहिन जंघा ११० २” 
क री 


२८ ठ दहिन जानु ¬? 

२९ ड बाम पादागुलिमूल | 

३० ढ दहिन पादांगुलिमूल | 

३१ ण दहिन पादांगुल्यग्र / 

३२ त वाम जंघा ४ 

३३ थ बाम जानु 

३४ द वाम गुल्फ | | 

३५ ध बाम पादागुलिमूल | 

३६ न वाम पादाय. 

३७ प दहिन कृक्षि ~. 5, ४) 

३८ फ वाम कक्ष च 

३९ ब पीठ 

४० भ नाभि 

४१ म जठर 

४२ य हृदय 

४३ र दहिन स्मन्ध 

४४ ल दहिन काँख 

४५ व वाम स्कन्ध 

४६ श हृदयादि 

४७ ष हृदयादि वामकर 

४८ स॒ हुदयादि दहिन पद 

४९ ह हुदयादि वामपद 

५० क्ष नाम्यादि हृदयान्त 

५१ त्र हृदयादि भ्रूमध्य अछि । 
एहि प्रकारें एकावन वर्णक भेद मात्र सर्वोपरि शक्तिस्वरुपा अछि आ एकरे अन्तर्गत षट्चक छथि जाहि प्रत्येक 

चकमे एक-एकगोट देवक सपरिवार बास छनि । 














~ 
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चित्रकार श्याम सुन्दर यादवद्वारा मिथिलाक लोकचित्रकला 
में फ्युजन कए बनाएल गेल भगवतीक आधुनिक चित्र 





कुखुरा फार्ममा जैविक सुरक्षा 

( Biosecurity) का उपाय अपनाऔं 

- फार्म भित्र जनावर, मुसा, चरा आदि नपस्नेगरी कुखुराको खोर 
निर्माण तथा व्यवस्था गर्ने । 

- फार्म वरिपरि काडि,फोहर तथा पानी जम्न नदिने र चुन छर्कने । 

- कुखुराको खोरमा भित्र बाहिर गर्दा बुटलाई फुटबाथमा डुवाउने । 

- खोरभित्र पस्दा,एप्रोन वा फार्ममा काम गर्ने लुगा र बुट लगाउने । 

- फार्म भित्र पस्दा र निस्कदा साबुन पानीले राम्ररी हाथ धुने । 

- सक्रमन मुक्त गर्ने (Disinfectan!) कोलमा पांग्रा डुवाएर 
वा स्प्रे गराएका गाड़ी मात्र फार्म परिसरमा प्रवेश गराउने । 

- खोरका भित्री भाग, दाना, पानीको भाडो र अन्य सम्पूर्ण उपकरणहरु 
निसंक्रमण गर्ने । 

- कुखुरा बिरामी परेमा छुट्टै कोठामा राखी उपचार गर्ने । 

- वर्डफ्लु रोगको रोकथामको लागि निम्न सावधानीका उपायहरु अपनाऔं । 

- हांस र कुखुरालाई बेग्ला बेग्लै पाल्ने र जंगली चराको संसर्गमा आउन नदिने । 

- कुखुरा हांस र मानिस एउटै घरमा नबस्ने । 

- पंक्षीको सुली निश्चित स्थानमा राख्ने र कुल्चेर जथाभावी नहिड्ने । 

- बिरामी कुखुरालाई बथानबाट अलग राखी उपचारको व्यवस्था 
गर्ने । 

- पंक्षीहरु अस्वाभाविक रुपमा बिरामी भएमा वा मरेमा नजिकको 
पशु सेवा केन्द्र वा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा खबर गर्ने । 

- वर्डफ्लु रोग फैलिएको मुलुक तथा क्षेत्रबाट जीवित पंक्षी र 
पंक्षीजन्य पदार्थ ल्याउँदा यो रोग भित्रिन सक्छ । नेपाल सरकारले 
बर्डफूलु देखा परेका मुलुकबाट उक्त पदार्थ आयात गर्न प्रतिबन्ध 
लगाएको छ । 

- तसर्थ उक्त अवैध कार्य नगर्ने तथा गर्न नदिने कार्यमा कुखुरा 
पालन व्यवसायमा संलग्न कूषक,उद्यमी, व्यवसायी,उपभोक्ता 
लगायत सबैले सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ । 

नेपाल सरकार 


कणि तथा सहकारी मन्त्रालय 
पशु सेवा विभाग 


Ply PH वर्खी गिजा पा 
बुढानिलकण्ठ,काठमाण्डौ,फोन नं.४६५०१२७ 
E-mail:aicpnep@gmail.com 












































२०६८ भादो २५ गते रविदिन 


5 फु चाः क पया > जना) लन 


स्यान तठुटू घनिया ... ! 


भूलि भूलैया 


- ई.यगल किशोर लाभ 


आब की लेता बडका भैया ! 


उनंच नीच खेत खढिहान 
पाखा भीड गोड़हा भूइथान 
वाग वगैचा बासक बाड़ी 
धनसर बेडी कोठी बखारी 


समग्रमे सब हुनके हकदैया 
आब की लेता बड़का भैया ! 


बारह सूचिय बहुदलिय शान 
बढ़ल सभहक मान सम्मान 
लोकतन्त्र गण्तन्त्र उजियार 
कशिला बिलग सेना हथियार 
राष्ट्क सैनिकस' देशक दोहइया 
आब की लेता बड़का भैया ! 


जौ जनता छन्हि हूनके संग 
डर कशिला' बनथु बह्रंग 
हथियार त्यागमे किएक कचोट 
छनि की बाँकी, जनिकापर चोट 
सभ मिलि बैसथु करथु रजैया 
आब की लेता बड़का भैया ! 


देशक दलसभ सकल निहत्था 
अहींक संग किए सैनिक जत्था 
त्याग लूटि खसोट हुडदंग 
जन सेवालेल करु सतसंग 
जनते खेबत अहाँक नैया 
आब की लेता बड़का भैया ! 


गुट उपगुटस' उपर उठियौक 
देशक विकास संरचना रचियौक 
मिल गेल मौका छोड्‌ कान्तिक मंच 
अवसर पएने ने रचू पपच 
अखण्ड नेपाल, नेपालीक भैया 


आब की लेता बड़का भैया ! 


अहींक सत्तो आ महल अटारी 
जनता साविके रहल भिखारी 
अहाँक थार सजल बहु व्यजन 
निमूखा वाध्य भेलैत अछि गंजन 
नेताक नेनालेल विदेशक शैया 
आब की लेता बड़का भैया ! 


गरीब धनीक श्रमजीवी व्यापारी 
चीन विलायत अमेरिकामे भारी 
अधिक हम बापक संतान बहुरंग 
हाथक आड्रो अछि अपांग 
बराबरक नारा थिक भूलि-भूलैया 
आब की लेता बड़का भैया ! 

0 0 0 


नाटक सबस' जीवन्त कला अछि 
आ ताएँ ई कोनहुँ मुद्दा आ आवाजके 
सम्पेषित करैत लोकक आत्माधरि 
पहँचा दैछ । इसब होइतो 
समकालीन मैथली रंगमंच अपन 
अस्तित्व पहचान आ सम्पूर्ण 
विकासक मुद्दाके अपने आन्दोलनके 
विषय नइ बना सकल अइ । ई 
समय सबस' सकिय आ तगतवर 
समय रहल अछि मुदा स्थिरस' 
निडहारने, देख'मे अबैछ जे मैथिली नाटकक हाल-खबरि बहुत खराब 
छै। एखनुक एकर सबस' बढ़का आवश्यकता छै, समयानुकूल प्राविधिक 
आ प्रस्तुतीक हिसाबे परिवर्त्तनक । सूचना आ प्रविधि विकासक एहि 
गतिशील समयमे, रंगमंचक प्रस्तुती अपनामे व्यापक आ प्रभावी परि 
वर्तन आनए, नहित' बहुत पछुआ जाएत । 

वहसके विषय अखन ई छै जे मैथिली नाटकके केनाक' प्रतिस्पर्धी 
बनाएल जाय ? एहि लेल सबस' पहिलुक आवश्यकता छै,सर्वपक्षीय 
ट्रेनिङक ! दोसरमे अपना ओहिठाम प्रस्तुतीमे प्राविधिक सम नहि मिलि 
रहल छै । आवश्यकता छै नाटक मंचनक ओरियाओनमे उदारता आ 
गम्भीरतापूर्वक प्रलिवद्धताके । होइत कि छै त' किछु व्यक्ति एहिपर 
कुण्डली मारि,दरादी छत्तर काढ़ि बैसल छै, से नै होएबाक चाही ! एहिमे 
जे इन्ट्री बन्दछै आ ई प्रफेक्ट आदमीके मौकाक अधिकारस' बंचित क' 
रहल छँ । 

अपनासबके एहिठाम साउण्ड - लाइट सेटपर काज भेले नइ छे आ 
उपलब्धता सेहो सहज नै छै । ई प्रोफेसनल हुअए आ तब एहि सबस' 
नाटकक उचाइ आ पहुँच बढ़ते । एखनुक मैथिली नाटकके बचाक' र 
खने छै- कलाकार आ स्किप्ट ! परम्परागत रंगमंचस' सोझे प्रविधियुक्त 
प्रोफेसनल रंगमंचके आवश्यकताक पूर्तिमे सरकारपक्षके प्रतिवद्धतापूर्वक 
आगू आबि मैथिली नाटक आ रंगमंचके सकारात्मक सहयोग करए । 





- विजय क्‌.साह 

नयाँ सरकार अपन सर्ट-टर्ममे, जनतामे अपन उपस्थिति जनएबाक 
लेल लाकक दैनन्दिनीस' सम्बन्धित विषय-वस्तुपर जोड़जोड़ देव” 
पड़ते । शान्ति-सुरक्षा, शिक्षा-स्वास्थ्य रोजगारी सनके मो-मतलबके 
जनसरोकारी विषयपर ध्यान द'क' एहिस' सम्बन्धित प्याकेज कार्यकम 
ल'क' आबए त' लोक पतिअएतै । 

एखन त' कन्तिक नयाँ शक्तिसडे गठबन्धन भेलैय । ई शुभ संकेत 
छै आ देश विकास आ राष्ट्र निमार्णमे एहि शक्तिके नीक उपयोग 
कएल जा' सकेछ । विगत दिनमे मोर्चाके एमाले,काँग्रेस धोखा 
देनेस' अपन मनक बात आ काज खूलिक' कर' नै सकल छल । 
भट्टराइ सरकार अपन मन्त्रिमण्डलमे सुविधायुक्त मन्त्रालय सब 
द'क' एकरा अवसर द'क', मनोवल बढौलर्कय । चारि बन्ने समझौता 
पालनक सबहेसम्भावना छै । आवश्यकता छै जे मधेशी मोर्चा 
अपन मुद्दाप्रीत उदासिन नइ भ'क', अपन व्यक्तिगत स्वाथ्य ल'क' 
भागवण्डामे नइ फंसिक', फेरु राइ-बाइ फाटि-फूटि जाय । ई डर 
ऐ दुआरे लागि रहल अइ जे टुट-फूट एकर संस्कार आ प्रवृति बनि 
चुकल छै! 
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मिथिलाक ग्राम देवता ओ पूजन 


- कृष्णशंकर मिश्र 


मिथिलाक पूजन पूर्ण मौलिक अछि आ एकर पार्थिव पूजनमे 
अडिग विशवास अनुपमेय अछि। इएह कारण अछि जे 
सबटा सम्प्रदायक लोक मिथिलामे समा गेल अछि । एत्तुका 
पार्थिव पूजन आ कौलिक पद्धतिपर ककरो असर नहि पड़ल 
छैक, आ पड़बो नहि करते । 

मिथिलामे शैव,शाक्त, वैष्णव-सभ क्यो पञ्चदेवोपासना 
करैत अछि । तें कोनो धार्मिक कृत्यमे सभस' पहिने सूर्य, 
गणपति, दुर्गा, विष्ण आ शिव पूजन कएल जाइत अछि। 
पश्च्यात्‌ अपन-अपन देवता विशेषक पूजा कएल जाइत 
अछि । 

ज॑ मिथलाक गाँवमे म्रमण करी त' कत्तौ-कत्तौ पञ्च 
मंदिर सेहो नजर पड़ैत अछि। पञ्च मंदिरमे मुख्यरुपें 
लक्ष्मी-नारायण आ चारु कोनमे सूर्य, गणपति, दुर्गा आ 
शिवके स्थापना कएल गेल भेटत । मिथिलामे,शिव मन्दिर 
बहुत कम नजरि पड़ैत अछि | कतौ-कतौ काली मन्दिर, 
दुर्गा मन्दिर, आ हनुमान मन्दिर सेहो देखमे अबैत अछि । 

एहि ठामक प्रत्येक हिन्दू परिवारमे कोनो ने कोनो कूल 
देवताक स्थापना अवश्य कएल गेल अछि । कूल देवताक 
पूजन बड़ निष्ठास' सभ दिन करबाक अदभूत परम्परा 
अछि । कूल देवताक पूजन कुलाचार पद्धतिस' कएल जाइछ । 
एहि पूजनमे ने कोनो आडम्बर देखबामे अबैछ आ ने कोनो 
कर्मकाण्ड । कूल देवतामे विशेषक' दक्षिणकाली, ज्वालामुखी, 
जगदम्वा, जालपा, धर्मराज आदिके अपन-अपन परम्परा 
अनुसारे सीर बनाक' पूजा कएल जाइछ । 

ओना त' मिथिलाक अधिकाँश परिवारमे पञ्च भगिनी 
सहित त्रिपुर, सुन्दरी, दक्षिण कालीक सीर/पिड़ी बनाक' 
पूजा करबाक प्रचलन अछि । सीरक पाछामे वा बगलमे 
विषहारा आ शीतलाक पीठ बनाक' कतौ-कतौ पूजन सेहो 
कएल जाइत अछि । सीरक स्थापना विशेष विधिस' केल 
जाइत अछि । गंगौट आ सप्तमृतिका मिलाक' यथाशक्ति 
पंचरत्न राखिक' विशेष शास्त्रीय पद्धतिस' सीरके स्थापित 
कएल जाइत अछि । विशेष प्रकारक अँचरी सीरके उपर 
लट॒काओल जाइत अछि । सही प्रकारें स्थापित सीरके 
गोसाउनि कहल जाइछ । गोसाउनिक पूजा नित्य 
पंचोपचारस' कएल जाइछ । विशेष अवसरमे कूल-देवीक 
विशिष्ट पूजा कएल जाइछ जे मातृका पूजाक रुपमे प्रसिद्ध 
अछि । 

व्रतोद्यापन आदिक अवसरमे सप्तधृत मातृकाक पूजन 
सेहो कएल जाइत अछि । एहि तरहेँ, एत्त' सामान्य ओ 
विशेष पूजन एखनो बड़ निष्ठास' कएल जाइत अछि । कूल 
देवताक पूजा उच्च स्थानमे मिथिला रखने अछि। 

मिथिलामे ग्राम देवताक रुपमे जकर मान्यता छैक, 
ओहिमे किछु सामान्य त' किछु जाति विशेषक देवता अछि । 
जाति विशेषक देवताक वार्षिक पूजन होइत छैक, जाहिमे 
सम्पूर्ण समाज उपस्थित रहैत छैक आ आर्थिक सहयोग 
सेहो करैत छैक । 

आब ग्राम देवताक चर्चा संक्षेपमे करी । ब्रह्म, देवी- 
ब्रह्म आ दाइ बाबूके स्थापना सेहो ग्राम देवताक रुपमे 


पशुहरुलाई सुरक्षित राख्ने तरिकाहरु 
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कएल जाइत अछि । मुख्य रुपें हिनक स्थापना पीपर लग वा 
जलाशय लग देखबामे अबैत अछि। वार्षिक वा दैनिक 
पूजन करबाक चलन अछि । 

विषहरा-पूजन रेहो ग्राम देवताक रुपमे कएल जाइत 
अछि । ई पूजा, श्रावण कृष्ण पंचमी अर्थात्‌ मोना पंचमी आ 
श्रावण शुक्ल पंचमी अर्थात्‌ नाग-पंचमीके सामूहिक पूजन 
कएल जाइत अछि । तहिना सतीमाता, अघोरीनाथ, सलहेश, 
दीना-भद्री आ महंकर बाबा सेहो मिथिलामे ग्रामदेवताक 
रुपमे स्थापित छथि । एकरा अलावे सोखा, चित्रगुप्त, 
विश्वकर्मा, लोरिक, दुलरा लयाल, मण्डल बाबा, गनीनाथ 
आदि सेहो मिथिलामे देव तुल्य नाम अछि आ हिनको पूजन 
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